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अजेय कौ १९५६-५८ में लिखी 
गयी कविताओंका यह संग्रह 
कई दुष्टियोंस 5ዛፍ पिछले सभी 
कविता-संग्रहोसे अधिक उल्लेखनीय ፪ | 
काव्य-सौष्ठव, शब्द-गरिमा और अभि- 
व्यक्तिके अभूतपूर्व संयमसे अनुप्राणित ये 
कविताएँ नयी हिन्दी कविताके लिए एक 
नये आलोकका द्वार खोलती ፪ । यूरोप- | 
प्रवासकी कविताओंके, जो 'इन्द्रधनु 
፻፳ हुए ये" में संगृहीत थीं, अनन्तर 
इन कविताओंके रचनाकालमें कवि फिर 
प्रवासमें रहा--इस बार पूर्वी देशोंमें । 
पूर्व और पश्चिम दोनोंकी विशिष्ट ` . 
आध्यात्मिक प्रतिभाओंका गहरा प्रभाव 4. 
उसकी संवेदनाने ग्रहण किया है और... | 
उनके सन्दर्भमँ एक उदाराशय भार- 
तीयताका निरूपण किया g । | 
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.. ጠጠ जीवनकी ललकार उसने हन 

सुनी है और उसको उसने स्वीकार | x $ 
| किया हूँ: : i A | 
| ሣሣ Gut रहित इकाई E ና... ae 
3 at 'चे - ढले समाज से, ግ eee | 
ae | a अच्छा अपना ठाउ फकोरी 
मंगनी के सुख साज से | 
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पूरा नाम सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, जन्म कसिया, जिला 
देवरिया, ७ मार्च १९११ ( फाल्गुन शुक्ला सतमी, संवत्‌ १६६७ ) | 
बचपन लखनऊ, BAL, नालन्दा और नीलगिरिमें बीता; शिक्षा मद्रास 
और लाहौरमें हुई; त्री? एस-सी० करके अँग्रेज़ी विषयमें एम० ए० की 
पढ़ाई करते समय क्रान्तिकारी आन्दोलनके प्रसंगमे फरार हुए ओर 
१६३० के श्रन्तमे पकड़े गये; चार वर्ष जेलमें और दो वर्ष ሻ፳ኗሞጻ 
रहे; किसान ग्रान्दोलनमें भाग छ्या; 'सैनिक? “विशाल भारत “बिजली? 
'प्रतीक' आदिका सम्पादन किया और 87 ዛና ( अंग्रेजी त्रैमासिक ) 
निकाल रहे हैं। कुछ वर्ष आल इण्डिया रेडियोमें रहे, तीन वष सेनामें 
( १६४३-४६ ን | सन्‌ १६५५-५६ में यूरोप गये, सन्‌ ५७-५८ में 
पूर्वैशिया । पहली कहानी १६२४में छुपी, पहली कविता १६२७में | 

प्रकाशित रचनाएं ፡ ७ कविता--भझवूत १६३३,चिन्ता १६४२, 
इत्यलम्‌ १६४६, हरी घास पर क्षण भर १६४६, बावरा अहेरी १६५४, 
इन्द्रधनु ሻሺ हुए थे १६५७, प्रिज़न डेज्ञ एंड अदर पोएम्स (AANA) 
१६४६ | ७ कहानियाँ--विपथगा १६३७, परम्परा १९४४, कोठरीकी 
बात १६४५, शरणार्थी १६४८, जयदोल १६५४१ | ७ उपन्यास-- 
शेखरः एक जीवनी, प्रथम भाग १६४१, द्वितीय भाग १६४४; नदीके 

„ द्वीप १९५२। ७ अ्रमण-बृत्तान्त--श्ररे यायावर रहेगा याद १ १९५३ | 


सम्पादित ग्रन्थ--आधुनिक हिन्दी साहित्य ( निचन्ध-संग्रह ) 
१६४२, तार सप्तक ( कविता-संग्रह ) १६४३, दूसरा सप्तक ፈ कविता- 
संग्रह ) १६५१, तीसरा सप्तक ( कविता-संग्रह ን १६५६, पुष्करिणी 
ማቹ ( कविता-संग्रह ) भाग २, १६५३, पुष्करिणी (कविता-संग्रह ) 
as सम्पूण १६४६, नये एकांकी १६५२ । संयुक्त रूपसे-हिन्दीकी 
। प्रतिनिधि कहानियाँ!१६५२,नेहरू ग्रसिनन्दन अन्य १६४६ | ग्रंम्रेज्ञीमे-- 









. | fear ፪ लायत्रेरी करू, `x - अर { ite अनुवाद) 
“इंडिया लामत्नरी'के अगत भ्रीकात्त| (शरबन्द्र चट्ट एष्यीयका अनुवाद 
` P sa रेज़िग्नेशन , ,जिनेन्द्रकुमारफ़े त्यागपत्रका #नुवाद) १६४६ | 
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ज्ञानपीठ लोकोदय-प्रन्यसाला--हिन्दी ग्रन्थाङ्क--९० 
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अरी ओ करुणा प्रभामय 


[ सन्‌ १९५६-१९५८ की कविताएँ ] 
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दुर्गाकुएड 


कापीराइट १६५६ 
लेखककी रसे ज्ञानपीठ द्वारा सुरक्षित 
o 
ज्ञानपीठ लोकोद्य-म्रन्थमाला-सम्पादक 5ሽ፪ नियामक 
श्री लक्ष्मीचन्द्र जेन एम० To 


प्रथम संस्करण : १९५९ 
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क्रम-सूची | 

| भूमिका & I 
रोपयित्री : 

?. ቻቹ खंडित सत्य ans ያፈ i 

२. हम इती नही हे a “४७ क 

रे. शब्द और सत्य 13 fe. 3 

४. नया कवि ¦ आत्म-स्वीकार s Ro र 

५. बढ़ी लम्बी राह sis २२ ` 

E ६. नये कवि से 290 २५ À 


७. प्याला ፡ सतह वळ २६ A 
=, इशारे ज़िन्दगी के 2 २२ 
5. एक ፳፻ና s: ` 
Po, लोटे यात्री का वक्तव्य ia ie ea sa 
22. चेहरे असंख्य : आँख असंख्य of Ra s 
| 2२. हरा-भरा है देश =. ४९ 4 
. ररे. बॉगर और खादर z ल 
१४. ओद्योगिक वस्ती si: 0000 
१७. नया कवि ¦ आत्मोपदेश , ` ऋष 
४८. रोपयित्री š 








२२, रात में गाँव 
१२. धूप 
२४. वसन्त 
२५. पहाड़ी यात्रा 
२६. पगडंडी 
२७. घनी घुन्ध से छाया 
२८. पूनो की पाँझ 
२६. सान्ध्य तारा 
२०. एक चित्र 
२१. श्रंगूरःवेल 
३२. नदी-तट : एक चित्र 
93. ጃከጀ--ፆ 
२४. ጃጽ--የ 
२५. प्यार ¦ व्यक्त 
१६. प्यार ፡ अव्यक्त 
३७. चिड़िया की कहानी 
` उद. चुप-चाप 
፲፻. JAAT 
०. क्या ፪ሻ? रहे ? 
a ४९. हे अमिताभ 
४२. परा-व्योम 
४२३. सोन मछली 
 . - ४४.दीपपत्थथका | 
GL. साम्राज्ञी का नैवेध-दाने 
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eat ४८ में देख रहा हू 
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एक चीड़ का खाका 


५३. जापानी चित्र ( हाइकू से प्रभावित) . ६६ 
५७. शिशिर-्वसन्त (ARR जूगो, Wey, WM) ४०० 
५५. अरी हवा, अब ( हाइकू से प्रभावित ) ४०९ 
५६. सरसों फूली (፪፪) : fox 
५७. अलूचे फूले (रीटो) ... fo? 
पूट. वसन्त का सूर्यास्त ( टांटान्‌ ... Poy 
५६, वसन्त की वर्षा (a) ... १०५ 
६०. ताल (वासो) ... የ9ኛ 
६१. पुराना नगर (बाशो)  ... 2०७ 
६२. मछुली (राइज़ान) ...- १०८ 
६३. विरहिणी ( किगिन्‌) ... ४०६ 
६४. मिलमिल ( हाइकू से प्रभावित ) የዖ» 
. ६५. फूल फिर (मोरिटाके) ... ४९१ 
ከኤ ६६. किल्ली रव (वाशो) ... የያየ 
i ` ६७. Fal साँझ (शोहा) ... የየ፻ 
६८. डार (aa) a "የሆ 
६६. IA (፳፪). -.. 00४ 
| ७०. FC का भोर (898/99) - 006) 
$ ७१. जाड़ों का NR .- (ጣቪቭ) ... "የህ 
| ७२. तीन चित्र ( वाशो ) ... የፎ 
७२. बोझ ` (GTF) ... 2१६. 
७४. . प्यार (याहा) -.. »२० 
; ७५. डरोने पर 8፡7 (፪፻፪ 8፡89) የያ 
i ७६. गरम सोते का स्नान ` (፳፪). ... የየ 
s ७७. योनेन का विदा-गीत £ z የኛየ 
- "७८. रांतेत्सू का ፪፪" . ees (९४ 
७६. 'गीत-रोटी. ( आत्सुओ ओको ) የክ 
“° द्वारहीन द्वार _ ae 
८०. aaah सत्य  / eer (Xe ee 
द१. प्राप्ति ore 57 ea 


4 





८२. एक हवा-सी बार-बार oe १२? 





दरे. जन्म-दिवस ००० የ፻፻ 
८४. सागर में 5ና፪ሻ ግ የኛ 
८५. सागर-चित्र | ee የ፻ 
८६. सागर पर भोर a (२५ ६ 
८७. सागर पर साँझ «5 የ፻ኛ | 
दळ. सागर-तट : सन्ध्या-तारा ss 2२८६ | 
८६. मैंने देखा, एक बुँद ው ९४० x 
59. ፪፪ अडडे पर विदा रः ፈያ | 
52. ሸሸ ओर दिन a १४२ 
६२. रात-मर आते रहे सपने wes १४४ 
52. सपने का सच “ee १४५ 
52. चाँदनी चुप-चाप ae १४६ 
६५. जागरण-क्तण न १४७ 
६६. मोह-बन्ध ተድ १४८ 
६७. यह मुकुरं ०३८ ९४६. መ 
| | ६८. वह क्या लक्ष्य zoc ४५० 
| ६६. द्वारहीन द्वार x ४५९ 
/ ९१००. घाट-घाट का पानी | ጋሩ PUR 
. - f°f. न दो प्यार ል (परे 
१०२. हिरोशिमा ae ९५७ 
४०३. रात कटां a 2५६ 
१०४. पयली आलोक किरण as eur: 
४०५, TH त प ०५६ 





१०६. दाता ओर भिखारी N | 
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जपः ५ RT የኛፐ 
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es (११०, वहाँ पर बच डाय जो 


क 
8 
5 
ጋ 
“ላን 
m) 
° 





` ች = 





Se = IR አሺ 
AA Ca wa, ते. के 
ME MC, 


भूमिका 


प्रस्तुत संग्रहकी अधिसंख्य कविताएँ इससे पूर्व अप्रकाशित हैं | 
इसका कारण यह भी रहा हे कि जिस काल-खरडकी ये कविताएँ 
हैं उसमें में अधिकतर प्रवासी रहा, और यह भी कि अकाशनके लिए 
उपयुक्त माध्यमकी कमी रही | जो लिखकर फिर छुपांया भी गया, 
उसके WA दीन अथवा याचक भाव Wall लेखकको पाखंड- 
विनय ही जान पड़ता है; पर उसका यह चाहना अनुचित नहीं है 
कि उसकी रचना वहाँ छपे जहाँ उसके छुपनेसे उसे तृप्ति, सन्तोष 
या छतार्थताका बोध हो | ऐसा वहाँ? हिन्दीमें कहाँ है, इसका 
एक-आध उत्तर तो हो सकता हे, पर कहाँ-कहाँ हे इसकी गिनती 
करने चलनेपर एक हाथकी उँगलियोंसे आगे बढ़ना कदाचित्‌ 
कठिन होगा | यों पत्र-पन्रिकाएँ अनेक हें, उनके ग्रति लेखक इतत्ञता- 
Bes का We AGT करता हे ओर अपने HUTA भी '' '"* 
एक कविता ( संख्या २०, Agua’) पुरानी है--कोई पन्द्रह 
वर्ष पहलेकी | 
इन कविताओंको किन-किन ARNA बॉटा जा सकता है, 
इसके बारेमे कुछ कहकर समीक्षककी सहायता करना (या उसे 
चिढाना ) लेखकको wile नहीं; पर कुछ ቹቹ” अलग 
उल्लिखित करना आवश्यक ፳ | क्रम-सूचीमें संख्या ५२-७६, जो 
“एक AE का खाका” नामक 858 अन्तरगत हैं, जापानी कविताओं- 
के अनुवाद हैं | मूल कविके नाम कर्विताके अन्तमें दिये गये हँ | 
जहाँ ये अनुवाद न होकर केवल छायोनुवाद रह गये हैं, वहाँ 
कारण इस लेखककी मौलिकता नहीं है बल्कि उसकी असमर्थता 
ही; जापानी भाषा न जाननेसे वह मूल रोमनमें पढ़कर मी उसे 
. _समंकनेते वंचित रहा और AAN STRAT जापानी TIA द्वारा 
... की mñ व्याख्याओंगर ही निर्भर रहा | AT et, जहाँ मूलसे अपनी 
3 दूरीको लेखक ናዛ स्पष्ट देख सकता था, Tel ገባ जापानी कविका 
| नामोल्लेख आ ने अधिकारसे बहर मानकर केवल जापानी काव्यका 
ऋण स्वीकार कर लिया है (संख्या ५३, ५५, ६४.७५) ዴድ. 
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जापान आर साधारणतया पूवेशियाका ऋण इतना ही नही 
Š | जापानके ሸጥ बौद्ध सम्प्रदायकी विचार आर साधना-पद्धतियों- 
का, और तत्सम्बन्धी साहित्य और वृत्तका भी, लेखक आभारी हे | 
प्रत्येक साधना दृष्टि देती है: कलाके सन्दर्ममें किसी भी दिखने में 
कुछ “न देखना” भी सबिहित होता है क्योंकि कला हि अनिवार्य- 
तया वृत्तिधर्मा ( सेलेक्टिव ፳ | कला-हरिका सम्पूर्णता अनेककी 
विवृतियोके जोड़का नहीं, एकके ANAT ताइशलका नाम हे | 
चीन और जापानकी चित्रकला और जापानकी काव्य-कलासे, पश्चिम- 
के कई कवियोंने नयी ፪፻ पायी | हम भारतवासी, जो केवल ባግ 
होनेके नाते 'दूर-पूर्व/ और पश्चिम” के बीचमें आते हैं, इन देशोंकी 
कलासे उतने दूर नहीं हैं जितने फ्रांस या जर्मेनीके कवि थे | फिर 
भी हम उनसे नयी दृष्टि पा सकते हैं--उनकी परम्परामें भारतको 
जो देन रही, उसके तद्देशीय wre भी | जापानी “जेन? भारतीय 
ध्यान? का ही रूप है, किन्तु जेनका साहित्य-मंडार आजके भारतीय 
लेखकके लिए भी कितना eating है ! प्रस्तुत ሸሻ ALU 
छोड़कर अन्य अनेक कविताओंमें भी पूर्वके ( ओर पश्चिमके भी क्यों 
नही ? ) प्रभाव मिलेंगे; लेखक सभीका स्वीकारी हे | इतने हा से 
वह अभारतीय या अ-हिन्दी हो गया है, ऐसा न वह मानता हे 
न पूर्व और पश्चिमके प्रभाव दैने वाले (यदि वे इस संग्रहको पढ़ 
सकते |) मानते | हिन्दीके ग्राभ्यापन--त आलोचक ऐसा कहते 
आये हैं और अब ሸና लेखकको स्वीकारोफिका प्रमाण भी दे 
सकेंगे, इस सम्मावनासे वह आशंकित नहीं हे | बन्द RA प्रकाश 
पूर्व या पश्चिम या किसी भी निश्चित दिशासे आता हे-पर खुले 
आकारामें वह सभी ओरसे समाया रहता हे, FAL उसका आकाशत्व 
Š | उसी खुले आकाशको अपनी वाहोंमें भर सके, यह लेखकका 
स्वप्न रहा है; परोंके मामलेमे तो वह यायावर ही हे | 
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गुरुस्थानीया भउदि को 


--हाँ, विस्मय विभोर 

सत्र जैसे हं, में भी हूँ : 

किन्तु जानता हूँ रहस्य में अन्तरतम में 

धरणी शुभदा, भरणी दै, पर यह प्रणाम मेरा 
है तुम को, केवल तुम को-- 
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अच्छा खंडित सत्य 


अच्छा 
खंडित सत्य 

- OR नीरन्ध्र मृषा से, 
अच्छा $ 
पीडित प्यार सहिष्णु । 
अकम्पित निर्ममता से 1 


ኤ 


अरी ओ करुणा प्रभामय 


su 


अच्छी कुण्ठा-रहित इकाई 
साँ चे-ढळे समाज से, 
अच्छा 

अपना ठाठ फकीरी 

मँगनी के सुख-साज Š | 


अच्छा 

सार्थक मौन 

्यर्थं के श्रवण-मधुर भी छन्द से | 

अच्छा 

निर्धन दानी का SIRT उबर दुख 

धनी सूम के बंझर धुआँ-घुटे आनन्द से | 


अनुभव को भट्टी में तपे हुए कण-दो कण 
अन्तदृष्टि के 


झूठे नुस्खे वाद, रूढ़ि, उपलब्धि परायी के प्रकाश से 
रूप-शिव, रूप-सत्य की सृष्टि 
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हम कृती नहीं हें . 


हम कृती नहीं हैं 

कृतिकारों के अनुयायी भी नहीं कदाचित्‌ । . 
क्या हों, विकल्प इस का हम करें, हमें कव 
इस विलास का योग मिला (--जो 

हों, इतने भर को ही. 

भरसक तपते-जरते रहे- रह गये ? 

हम हुए, यही वस, 

नामहीन हम, निर्विशेष्य, 

कुछ हम ने किया नहीं | 


या केवल 

मानव होने की पीड़ा का एक नया स्तर खोला : - Sa 
नया TH इस šQ 55 की भी द्वार AT: 0 0 | 
उस से फूटा जो आलोक, उसे ፡ Š 
-छितरा जाने से पहले-- क: Be क | = जन 
निर्निमेष आँखों से देखा... i aa 
निर्वममानससेपहचाना  0(፣- . -. 





STI 


= ው Zb. 


अरी.ओ करुणाप्रसामय 09. 


अर्थ-मार से तन कर भाषा की झिल्ली फट जाये, 


o चाहे | 
P परिचिति को गहरे उकेरते . 





AS संवेदन का प्याला ETT : 


Sa देखा | | | 


a. पहचाना 
ace नाम दिया | | 






art 


७५. हक) 7६४ 


2 al, बस इतने भर को हम ae . 
आजीवन तपते-जळते रहे- रह गये | ॒ 


भौ 
a 


ओ करुणा प्रभामय 





፳፲5ጂ और सत्य 


यह नहीं कि मैने सत्य नहीं पाया था 

यह नहीं कि मुझ को शब्द अचानक कभी-कभी मिलता है : 
दोनों जब-तब सम्मुख आते ही रहते हैं | 

प्रश्न यही रहता है : 

दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाये रहते ፳ 

मैं कब, केसे, उन के अनदेखे : 

उस में संघ लगा दूँ. 

या भर कर विस्फोटक 2540 
As — e. 


h 
¿ 


प्रयोजन मेरा बस इतना है-- 5 
सदा एक-दूसरे से तन कर रहते हैं ; ie ር. 

कब, कैसे, किस आलोक-स्फुरण में ची 
दोनों जो हैं बन्धु, सखा, चिरसहचरंमेरे) 








”ክኾ 


P 

ሚማ FANT 
A She ] 
Ë 






७ ም 5 sys - “ሣህ” के i 
"ሠ ቅ = ee ጋ. . 
ዳክ we = 
x te ¥ Ain! 0402 क? 

ጣ ተመው አረ `. प्र Capel Pex} Re ጃማ > 
መ .ጻ « > £ - ዳመ RRS 





नया कवि 3 'आत्म-स्वीकार 


. किसी का सत्य था, 

मैने सन्दर्भ में जोड़ दिया | 

कोई मधु-कोष काट छाया था, . 
मैंने निचोड लिया | 2 





किसी की उक्ति में गरिमा थी es | 

मैने उसे थोड़ा-सा 8 दिया, a 
= ' किसी की संवेदना में आग का-सा ताप था... | 
a मैं ने दूर हटते हटते उसे धिक्कार दिया | 


Rt देखा ओर कहा, “q 
ae थका भारवाही पाया- 
घुड़का या कोच दिया, क्यों ९! . 





किसी की पोध थी | 
z 3  झैँने सींची और बढ्ने पर अपना छी 


<; ር 
. Raw गाड़ उसी पर SAT ली । 





Mis ew Joes ጨጨ. መው oe ला ሯዊ Ü: 
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किसी की कली थी 

मैंने अनदेखे में बीन ली, 
किसी की बात थी 

मेंने मुँह से छीन ली | 


यों में कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ : 
काव्य-तत्त्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ ! 
चाहता हूँ आप मुझे 

एक-एक शब्द पर सराहते हुए पढ़े | 

पर प्रतिमा--अरे, वह तो 

जैसी आप को रुचे आप स्वयं गढे' ! 


अरो ओ करुणा प्रभामय | ፡ २१ 


बड़ी ዌ राह 
न देखो छोट कर पीछे : 
ः वहाँ कुछ नहीं दीखेगा 
ae न कुछ है देखने को | 
an उन लकीरों के सिवा, जो राह चलते - सच | 
क हमारे ही चेहरों पर लिख गयीं | 
=s अनुभूति के तेज़ाव से। | 


— Ea राइ चल्ते। = 


गा रही थी एक दिन 

उस छोर वेपरवाह, 

लोभनीय, सुहावनी, रूमानियत की चाह 
--अवगुण्ठनमयी ठगिनी !-- 

एक मीठी रागिनी । 


र नंगी डाकिनी। -- 


अरो ओ करुणा NATHA IAS 





बड़ी स्वी राह, आह, 
पनाह इस पर नहीं-- 
कोई ठौर जिस पर छाँह हो | 
कोन आँके मोल उस के शोध का x 
मूल्य के भी मूल्य की जो थाह पाने ' z 
एक मरु-सागर उलीच रहा अकेला ? | 
जल जहाँ है नहीं 
क्या वह अब्धि है ? 
रेत ቸቭ 
उपलब्धि है 2 


४०... eqe ls sq . ተ. ን 
थे हम, एक ही संवेदना की ፳፪. | = 

बाँचती थी gaa को : और हमसुम मातेथ . 

በፀ गे हों, सकि । 

६० पुनीत है, उन से बंधे | i ; Sate a ፡ 

सरकार Te | ˆ . की 


त्‌. रै 


te s 


अरी ओ करुगा प्रभामः 
























= उ नित 


बड़ी लम्बी ፲፪ ፡ 

आँख-कोरों से लगा कर 

ओठ के नीचे-मुड़े कोने des, तेज़ाब-आँकी 

एक बाँकी रेख 

नहीं जिस से अधिक लम्बी, अमिट या कि अमोघ 


विधि की लेख । 


न देखो छोट कर पीछे 

wale मत कसो 

मत दो ओट चेहरे को 

चोट से मत बचो 

अनुभव SQ 

न पूछो और कौन पड़ाव अब कब आयगा ! 
तेज़ाब जब चुक जायगा-- 

थम जायेगे सब यन्त्र ; कारोबार 


ፍና अपने-आप संब रुक जायगा ! 
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आ, तू आ, 

हाँ, आ 

मेरे पैरों की छाप-छाप पर रखता पैर 
मिटाता उसे, 

मुझे मुँह भर-भर गाली देता-- 

आ, तू आ। 


- लेरा कहना है ठीक : जिधर मैं चला 
. नहीं वह पथ था FN | | 
-मेरा आग्रह भी नहीं रहा Š चळूँ उसी पर ር. 
"सदा जिसे ባዛ कहा st 95668 
` इतने-इतने पैरों द्वारा रौंदा जाता रहा कि उस पर 55 
कोई छाप नही पहचानी जासकती थी |. ተ ቀ 
መጨ ርን. . 5 9 









` मेरी खोज न s ie 

नहीं थी उस मिट्टी की... कौ ር 
जिस को जव ፳፪ 85 : मेरी आँख i A ae 
उल्झीथौंउसतेजोमयमभासुंजसे 9 

अजिससेझरताकण्कणउसमिट्टरीकी . -. .- 





MSN 


मैं कमी न बन सका करुण, सदा 


करुणा के उस अजस्र 

सोते की ओर दौड़ता रहा जहाँ से 
सब कुछ होता जाता था प्रतिप 
आछोकित, 

रंजित 

दीप्त, हिरण्मय 

रहस्य-वेष्टित 

प्रभा-ग्॒भे, 

जीवनमय | 


मैं चला, उड़ा, भटका, रंगा, फिसला, 
--( क्या नाम क्रिया के उस की 
आत्यन्तिक गति को कर सके निरूपित ? )— - 
तू जो भी कह--आक्रोश नहीं मुझ को 
मैं रुका नहीं ፳ኛ कर पीछे तकने को 
क्योंकि अभी भी मुझे सामने दीख रहा है 
वह प्रकाश : अभी भी 

मरी नहीं है ज्योति टेरती इन आँखों की | 


दे कि ह रों की छाप पड़ी है जहाँ 








जिस की ፳፳ में कोई बरसों तक चाहे भटक जाय, aS 
कहीं मेंड़ है किसी परायी खेती की, सुड़ कर ही 
जिस के अगल-बगल से कोई गलियारा पा लेना होगा | ን 
कहीं--कुछ नहीं, चिकनी काली रपटन जिस के नीचे | 
एक कुल्बुलाती दलदल है 

झाग-भरा मुँह TA, घात छगाये | 


किन्तु प्यास से मरा नहीं में, 

गलियारे भी ae 
चाहे जैसे मुझे मिले : 

quae में भी में 

डूबा नहीं। . 












RNI, | a 
सभी कहीं, सब चिह रौंदता | 
अपने से आगे जाने वाले के 
आ, तू आ igs 
रखता पैरो पर पे, ዐ0 .... R 
गालियाँ देता | “89. ዓቀ 25७ ° | 25 2 “መ es E 
ठोकर मार मिटाता अनगढ़ _ ११0 
(और अवांछित रखे गये )) इन .90 . .- | 
मर्यादा-चिहों को oo መሚ P... ae 


हि... SU ee 
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तुझे पीठ ही दीखेगी- क्या करूँ कि में आगे हू 
और देखता भी आगे की ओर 2 
पाँचड़े 


मैंने नहीं बिछाये--वे तो तभी, वहीं | | 
बिछ सकते हैं प्रशस्त हो मार्ग जहाँ पर | 
आता जा तू , | 
कहताजाजोजी आवे : 
= मैं चळा नहीं था पथ पर, 
ድ पर मैं चला इसी से ॒ 
a तुझ को बीहड़ में भी ये पद-चिह्द मिले हैं 
दद काँटों पर ये एकोन्मुख संकेत लहू के, | | 
 वाङ्कीयह ङिलत, मिटानेगेंही . - a 
ce जिस को फिर से तू लिख देगा। | ड 
š आतू, आ a 
301 | |! 


॥ । मेरे पैरों की छाप छाप पर रखता पेर 


जयी, युगनेता, पथ-प्रवत्तक 
आ q आ-- - ' 
ओ गतानुगामी |  : 






ቻት 
ይይ) ሐ í 


प्याला ; सतहें 


जीवन ! 

वह जगमग 

Uh काँच का प्याला था 

जिस में मद-भरमाये हमने 

भर रक्खा 

तीखा भभके-खिंचा उजाला था | 
कोंधउसीकीसे 

፳ फूट गया । 


उस में जो रस था (मद १) © 
मिट्टी में रिस 
वह धीरे-धीरे सूख गया-- 


पर रस की प्यास नहीं सूखी । 

इस लिए हृदय में गाला हमने एक SS | 
४ रस से छंगे मन साच! . 

. काँच-प्याले के टुकड़े से लाये उलीच ` 


जो, आँख मीच 
हम पीने ठगे-- 


GL HE STAN  — —Dc m कु 
' 
- 


. विषेला कडुआ gat ! 
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याँ बाद हृदय के 
मन भी Ze गया | 


जीवन ! वह अब भी है. | 
विकिरित प्रकाश की किरण 
रंग-विरंगी 

अनथक नाच रहीं कच-टुकड़े के 
हर स्तर पर | 


हम बार-बार गहरे उतरे-- 
कितना गहरे !--पर 
जब-जब जो कुछ भी लाये 
उस से बस 

और सतह पर भीड़ बढ़ गयी | 


जिसे tem 





जिसे हम भर न रख सके 


गहरे ቫ--፳ቓ इतना सूना जो 

भिद्‌ कर भी लौटा ही देता है प्रकाश : 

सतहों पर--टूटी चमकीली सतहों को बाँध-वाँध 
उलझाने वाला | 

सतहों का ही जटिल पाश | 


सतहें--कच-टुकड़े : 
यही जुटा पाये हम ; 
भीतर 

किरण रही जो 

qe 

नीलाम चढ़ गयी ! 


“३५ 


 इक्षारेजिन्दगो के _ 


ज़िन्दगी हर मोड़ पर करती रही हम को इशारे 
जिन्हें हमने नहीं देखा | 

क्योंकि हम बाँधे हुए थे पट्ट्या संस्कार की 
और--हमने बाँधने से पूवं देखा था !-- | 
हमारी पट्ट्या रंगीन ሻ | 


| ज़िन्दगी करती रही नीरव इशारे : 
हम धनी थे शब्द के। | 
“शब्द ईश्वर है, इसी से वह रहस्‌ है बु 
शब्द अपने आप में इति है,! | 
हमें यह मोह अब छलता नहीं था | 
शब्द-रलां की लड़ी हम गूथ कर माला पिन्हाना चाहते थे 
नये रूपाकार को 
` और हमने यही जाना था É 
` . कि रूपाकार ही तो सार है। ` Loo), | 








एक नीरव नदी बहती जा रही थी 
2999 उस में उमड़ते थे 
रहःसंकेत के 





ኳ 
ज़िन्दगी करती रही ` 
नीरव इशारे, 
हम पकडते रहे रूपाकार को | 
किन्तु रूपाकार 
चोला है | 
किसी संकेत शब्दातीत का; 
' जिन्दगी के किसी 
गहरे इशारे का | 


शब्द ፡ 

रूपाकार 

फिर संकेत-- . : 

ये हर मोड़ पर AR हुए संकेत-- 

अनगिनती इशारे ज़िन्दगी के, ' 

ओट में जिन.की छिपा है 

ail o | 

हाय, कितने मोह की कितनी दिवार भेदने को-- | 
पूर्वे इस के, शब्द 5ቹ 

अंक भटे अथं को | 

क्या हमारे हाथ में वह मन्त्र होगा, हम इन्हें सम्पृक्त कर द ! 

अथं दो, अथ दो। | 

सत हमें रूपाकार इतने व्यथं दो | ` ' - 
हम समझते हैं इंशारा ज़िन्दगी का `.. 
हमें पार उतार दो-- . | 
रूप मत, बस सार दो | 


. अरी ओ करुणा प्रमाय: .: '. _ ३३ | 


. ያ मुखर वाणी हुई: बोलने हम लगे sage a 

me हम को बोध था वे शब्द सुन्दर हैं-- i 

ee सत्य भी हैं, सारमय Š | 

मि a पर हमार शब्द | | | 

` जनताकेनहांथे ም.“ >या 
a क्योंकि जो उन्मेष हम में हुआ 

जनता का नहीं था 

हि हमारा द्दे 

` जनता का नहीं था 

ओ संवेदना ने ही विलग कर दी , 

| हमारी अनुभूति हम से | ee E 

z यह जो लीक हम को मिली थी. | | 

reat 1 


~ 
` 









oe o=o (pml रिख < हम 
4 oe चरम 8፳፪ጂ पराजय की १  " 
`. . ` इशारेक्या चुक गये हैं 00: 
ज़िन्दगी के अभिनयांकुर में. | 






` बढ़े चाहे बोझ जितना ane 

x = = . शाख का, इतिहासका, -: | 
_____ खरूद्रिकेविन्यासकायासूक्तका-- | R 
कम नहीं लकार होती जिन्दगी की। . - . .- . | 


ओर है 
- की ओ me 


) 40 +. - 


> 
- 
s. 


एक प्रशन | e- 


क्या ዌቭ की एक झौंसी साँस भी | 
छु लेगी तुम्हारा गात-- : 
प्यार की हवा सांधी | 


8፡1 तुम्हारा ध्यान | a 
राख-छाख कापला को WES 9 ' | क - 
° .. अनसुनी रह जायंगी ? - 2. 


चौखटे की दीमकःका . | Se 
उद्यम अनवरत देख तुम - a 
खिड़की से बाहर न झॉकोगेः | | 


ዛ፳ की 42 vee . ሥሠ 
Ei उपयोग होगा, इसीचिन्तामे ° | 
.  जमीनकोंकुरेदतेञ ` ¿s m 
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50 करुणा प्रभामय 


लौटे यात्री का वक्तव्य 


सभी जगह 


जो उपजाता है अन्न, पाता सब को, 


. उस की झुकी कमर है | 


सभी जगह 


जो शास्ता है, जो बागडोर थामे है, उस की दीठ मन्द Š— 


आँखों पर है चढ़ा हुआ मोटा चश्मा जो 
प्रायः धूमिळ भी होता है | ` 


सभा जगह 


जिस की मुट्ठी में ताकत है 
उस का मेजा है एक ओर भेड़िये 
दूसरी पर मकट का | 


सभी जगह 


> जो रंगबिरंगी जाज़म पर फेश कर सपनों की मनियारी 


“Ue लगाते हैं गाहक की, 


. “दिर मुर्गी का रखते हैं | 


Y 


सभी जगह Fe 578 ae 


जो मूल्यवान्‌ है संकु रहता हे. अदृश्य, दी ገቡ C 


जो मिलता नहीं विना सागर सें ड़्वे 


5" 


bay ቸው रड पक” . अरी ओ करुणा 8. 





अरी ओ करुणा प्रभामय 


सभी जगह 

जो छिछला हैं, ओछा है, 

नकली कीमख़ाब पर सजा हुआ बैठा है 5555, 
चोंधाता आँखों को, जब तक ठोकर लगे, पैर रपटे . . 
या जेब कटे, नीयत बिगड़े, हो मतिम्रंश, दिल Sar जाय | | 


सभी जगह 
Š प्रश्‍न एक 
क्या दोगे ? कितना दे सकते हो ? 


| यंही पूछते हैं जो फिर मेदक आँखों से 


लेते 5 टटोल अंटी में क्या है 

यही दूसरे पूछ, नापं लेते हैं कितना ` 

लह देह में बाकी होगा 

यहीं तीसरे, ማሽ रहे जो 

मांस-पेशियों में कितना है ጃጁጭ፦-- 

( बिना छुए या टोये जैसे चूज़े को गाहक टोता है |) 


यही और जो तिनकों को सिखलाते 


1 हुईं गड्डी की ताकत किन्तु बाँधने वाळा तार : | 
; - संदा अपंनी.मुट्टी में रखते है 2. . ” 
`. यही और जिन कीं लोलुपंता.*:. “. 


देनेःका आमन्त्रण सब को देती है 


५० ` "बोकि सिवा इस देने के बस उन को हेना ही लेता है। .. . 


e: 


` 
ጫ - 
. 
"७. 
ét 5 
" . 
. 
न 


और यही वे भी, जिन की जिज्ञासा 

कभी नहीं होती रूपायित, मुखरित, 

जो अनासक्त हैं, जिन्हें स्वयं कुछ नहीं किसी से लेना Š : 
क्या दोगे ! कितना दोगे--दे सकते हो-- 

मुझे नहीं, जग भर को, जीवन-भर को, 

प्यार ! 


ኒ . 


ባር Sky a Se अरी ओ.करुणा प्रभामय 


चेहरे असंख्य ¦ आँखे असंख्य - 


ह Sit ee ክብ 
आँखे था, ' 23 s, a 
ጻጸ सभी में था-- eee 

जीवन का दंश सभी ने जाना था | | 
Sal ee ou 
zA 
सेरे मन में कंध गयीं । | = 
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जो अतीत में मेरा परिचित कभी रहा, እ ሻሻ... 
या मुझ में कोई छायास्मंतिजागीथी | 
जिस को मैंने उन आँखों में पढ़ा pee 
` किजैसेसदा दूसरों में हम | መሼ = . 
`  जाने-अनजाने केका | ` ` 
. अपने ही को पढ़ते हैं 


a ` 
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मुझे फिर-फिर दिखलाती है 
चेहरे असंख्य, . ` 
आँखें असंख्य, 

जिन सब में ददे भरा है : 


पर जिन को मैं पहले नहीं देख पाया था | 


. वही अपरिचित दो आँख ही 
चिर-माध्यम है ` 
सब आँखों से, सब ददाँ से. 

मेरे चिर-परिचय का | 


DN 
५ 


करुणा 


PS ሚፍ 


प्रभामय 


की 





हरा-भरा है देश 


हरे-भरे हैं खेत. 

मगर खलिहान नहीं : 
बहुत महतो का मान--- 
मगर दो सुट्टी धान नहीं | 


भरा है दिल 

पर नीयत नहीं : 
हरी है कोख-- 
तबीयत नहीं ।. 


भरी हैं आँखें 

पेट नहीं : | 

भरे हैं बनिये के कागज़-- 
` टेंट नहीं | | 


« हरा-भरा है देश 
፳፲ “मिट्टी में ताप 
पोसता है विष-वट का मूल-- ` 
Hey जिस में शाप | 


अरी भो करुणा प्र मामेय 


A 
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BR 


मरा क्या और मरे 
इस लिएं अगर जिये तो क्या 


` जिसे पीने को पानी.नहीं 


2፳ का घूँट पिये तो क्या 


.पकेगा फल, चखना होगा 


उन्हीं को जो जीते हैं आज 


' जिन्हें है बहुत शीलं का ज्ञान-- 


नहीं है लाज | 


तपी मिट्टी जो सोख न 5 

अरे, क्या है इतना पानी የ 

कि व्यथे हे उद्बोधन, आहान-- 
व्यथ कविं की बानी የ 


अरी ओ करुणा ዛዛ . | 
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बाँगर ओर खादर ४ ee 


बाँगर में | | : eS 
राजाजी aT es, ..0 | | ፡ 
चारों ओर दीवारहै - _ | ።፡፡ 
जिस में एक द्वार है, : ር. 


बीच-बाग कुआँ है Se a 


: बहुत-बहुत गहरा। | | aS 

और उस का जरू | | ር. 

मीठा, Fas, शीतल | ር. 

` कुएँ तो राजाजी के और भी हैं ट्ट 
|. __एक चौगान में, एक बाजार में-- 
፡ पर इस पर रहताहैप्ा।  ' .. 













| pg SA 

 :::: anush ee 
2. 6051. .:.: BE 
Si T आगे खुली रेती के पार न Er ` 


` . आचमन करते ह, og पर 
ee ie poe 5 .:.::: 


ging Hart हैं, - oe 


उसी से पानी उलीच 

पहलेज सींचते हैं, 

और जो मर जाये उन की मिट्टी मी.. 
वहीं होनी बदी है। | 


कुएं का पानी 

राजाजी मँगाते हैं 
शौक से पीते हैं | 

नदी पर छोग सब जाते हैं 

उस के किनारे मरते हैं PER 
उस के सहारे जीते हैं । | 


बाँगर का कुआँ TRR 
राजाजी का. अपना है,. : 
लोक-जन के लिए एक - 
कहानी है, सपना है | 


खादर को नदी नहीं 
किसी की वपौती की 

पुरवे के हर घरवे को 

गंगा है अपनी कठौती की | 


99. 
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औद्योगिक. बस्ती 


पहाड़ियों से घिरी हुई इस छोटी सी-घाटी में. 
ये मुँहझोंसी चिमनियाँ बरा - 
gal उगरुती जाती हैं । 


शीतर जळते लाळ धातु के साथ 
कमकरों की दुस्साध्य विषमताएं भी. . . 
| ` 
तप्त उबलती जाती हे । . . 


- ፳፲ लीक पर रेल लादे माळ 
` चिहुँकती और रँभाती. अफराये डाँगर-सी 
.. . ठिल्ती. चल्ती जाती हैं। 
. उद्यमं की. कंड़ी-कड़ी में बंधते जाते मुक्तिकाम 
“मानव की आशाएँ ही ጭመ Pe 
: . उस को छरुती जाती हैं। | 


t 


'अरी भो करुणा प्रभामय 
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४६. 


: , बिकाऊ ` 
खोयी आँखे लोटी : 


धर मिट्टी का ፳፳ 
रचने लगा कुम्हार खिलेने | 


मूर्ति पहली यह 


. कितनी सुन्दर ! ओर दूसरी-- 


अरे रूपदर्शी | यह क्या है-- 


यह विरूप विद्रूप डरोना ! 


“मूर्तियाँ ही हैं दोनों 

दोनों रूप : जगह दोनों की बनी हुई है | 
मेले में दोनों जावंगी | 

ग्रह भी बिकाऊ हे, 

वह भी बिकाऊ ቺ | 


` “टिकाऊ--हाँ, टिकाऊ ॒ 
यह नहीं है, = 


वह भी नहीं है,. 
मगर टिकाऊ तो 


‹ሻዛቫሟጄ-- 


तुम भी नहीं हो |” 


. खरी ओ करुणा प्रभामय : 
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रुका वह एक क्षण, 

आँखें फिर खोर्यी, फिर लोटी, 
फिर बोला वह ፡ 

“होती बड़े दुःख की कहानी यह: 
अन्त में अगर में - 

यह भी न कह सकता, कि 
टिकाऊ तो | 
जिस पेसे पर यह-वह दोनों बिकाऊ हैं 
(और हम-तुम भी क्या नहीं हैं ?) 
वह भी नहीं है 

. बल्कि वही तो 

असली बिकाऊ है |” 
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सेने कहा; पेड़-.- 


ና मैने कहा, “पेड, GH इतने बड़े हो 

oe इतने कड़े हो 

a न जाने कितने सो बरसों के आँधी-पानी में 

. .. सिर ऊंचा किये अपनी जगह अड़ेहो। | 

सूरज उगता-डूबता है, चाँद भरता-छीजता है 

| ऋतुए बदलती हैं, मेघ उमड़ता-पसीजता Š x 
` ओरतुमसबसहतेहुए : ` a 
` सन्तुल्ति शान्त धीर रहते हुए : ee | 
a fart हरियाली से ch, पर भीतर ठोठ Had खड़े हो |” 
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काँपा पेड़, 'ममरित पत्तियाँ E 
बोली मानों, “नहीं, नहीं, नहीं, झूठा ee “8 
श्रेय मुझे मत दो ! 3 ६६ S 
मैं तो बारबार झुकता, गिरता, उखड़ता 
या कि सूखा 55 हो के टूट जाता बट 
GI oe | 
जिस में न जाने कहाँ मेरी जड़ खोयी हैं ከ पनि Pe 
"። R sar K उतना ही आकाश में. | | r. 
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2 

बदलने, गलने, पसीजने, 

बनने-मिटने वालों का भी : 

शतियों से मैंने बस एक सीख पायी है : 
जो मरण-धमी हैं वे ही जीवनदायी हैं |” 
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नया कवि ነ आत्मोपदेश 


शक्ति का मत गव कर 


` तू उपशमन का कर, 


नहीं रूपाकार को, उस में 

छिपा है सार जो, वह वर ! 

अनुभूति से मत डर-- 

मगर पाखण्ड उस के ጂጂ का मत कर ፡ 
नहीं अपने-आप जो स्पन्दन Sat 

तेरी धमनियों को, त्वचा की कंपकंपी से 
झूठ मत आभास उस का स्वयं 


_ अपने को दिखाने की 
- उताचली से भर |. . 


गे को मत कोंच 


तू पहचान अपनापन : 

चुनौती है जहाँ 

तू अविकल्प साहस कर : 

यहाँ प्रतिरोध GIS है, सुम 57, सोच 


. ° ऐसा, साहसिक मत बन | : 


: ኳሪ 


` अभियान में जिन खाइयों में 
कूदना है, कूद: ` 


भरा है उन में अँधेरा इंस लिए 
मत नयन अपने qa l ' ' 


k 


= እ 
sms = Sums se ns - - 
-© 
- 


ल የ ም 
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दीठ की मत डींग भर ፡ 

. जो दिखा उस के बूझने की 
तू तपस्या कर ፡ 
झाड़ मत पल्ला छुड़ा कर 
स्वयं अपने-आप से तू झर | 
प्यास पर तू विजय पा, पर 
और जो प्यासे मिले, उन के लिए 
चुपचाप निश्चल स्वच्छ शीतल 
प्राण-रस से भर | 


तू उसे देखे न देखे 
झर रहा जो अन्तहीन प्रकार 
उसे माथा ፳፻፪! कर पी : 
तू उसे चीन्हे न चीन्हे | 
_ हो रहा जो प्राणस्पन्दन चतुदिक गतिमान. 
उस में इब कर तू जी । 
तू उसे N न ओढे 
व्याप्त मानव-मात्र में है जो विशद अभिप्राय 
तून उस से टूट 
भीड़ का मत हो, डटा रह, मगर 
दिखिद पान्थ के समुदाय से तू 
अकेला मत छूट | 


एकाकियों की राह ! 

वह भी है 

मगर तब जबं कि वह 
सब के लिए तोड़ी गयी हो । 
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लो 


अकेला निवोण ? 

- बह भी है 

अगर उस की चाह 

सभी के कल्याण के हित 
स्वेच्छया छोड़ी गयी हो | 


हाँ जाता है, इसे मत भूल : 
कोन आता है, न इस को भी 
कभी मन से उतरने दे | 
राह जिस की है उसी की है | 
कगारे काट, पत्थर तोड़, 
रोड़ी कूट, तू पथ बना, लेकिन 
प्रकट हो जब जिसे आना है 
तू चुप-चाप रस्ता छोड़ : 
मुदित-मन वार दे दो फूल, - 
उसे आगे गुज़रने दे | 


भरो ओ करुणा ዛዛ . 
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mney कथा 


रोपयित्री 


गल्यारे से जाते-जाते 

उस दिन लख भंगिमा तुम्हारी 
ओर हाथ की मुद्रा, 

यही लगा था मुझे 

खेत में छिटक रही हो बीज | 
किन्तु जब छोटा, देखा 

भटके डॉगर 

रंद गये हैं संभी क्यारियाँ । 


भूल गया मैं । | 


आज, अरे | सहसा पाता  ፡ 

अंकुर एक- अनेक- असंख्य-- 
धरा मानो श्यामल रोमाली के प्रहषे से 
` . हो रोमांचित | 


“हाँ, विस्मय-विभोर 
`= सब जैसे हैं, में मी हूँ : ` 
*,  मबोरंग में मेरे भी वह आने वाली. 
MAA बाली सोनाली 
थिरक रही है : में भी आँचल 
तब पसार दूँगा जब गूजेगी उस की पद-पायल 
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में भी लूँगा बीन-छीन 
कण-दो कण जो भी हाथ रगंगे 
उस रसवन्ती की पुष्कर करुणा के | ` 


किन्तु जानता हूँ रहस्य में अन्तरतम में : 
धरणी सुखदा, शुभदा, वरदा, 

भरणी है, पर यह प्रणाम मेरा 

हे तुम को, 

केवल तुम को | 


भूल गयी थी स्मृति--( दुबळ ! )--पर 


तु 
में नहीं भूला | 








रूप-केको 


रूप-केकी नाचते हैं, 
सार-घन | बरसो | 


बहुत विस्तृत, बहुत सूना 
Š गगन जिसको नहीं 
उन की पुकारें भर सकेगी, 


> बहुत है गरिमा धरा की 
नहीं उस के AAS से आत्म-विभोर भी 
उन की उड़ान उबर सकेगी | 


` तुम्हां अपनी दामिनी मायाविनी की | 
लेखनी अमरत्वदायिनि से 
उन्हें परसो । 


सार-घन | सरसो | 


रूप-केकी नाचते हैं, 
र gee सार-घन | वरसो | 
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ऋतुराज 


शिशिर ने पहन लिया वसन्त' का Z=, 


गन्धवह उड़ रहा पराग-घूल झुल, 
काँटों का किरीट धारे बने देवदूत 

पीत-वसन दमक उठे तिरस्कृत बबूल | 
अरे, ऋतुराज आ गया | 


पूछते हैं मेघ, “क्या वसन्त आ.गया የ? 
हेस रहा समीर, “चह छली भुला गया |’ 
किन्तु मस्त BIS सलज्ज सोचर्ती-- 
“हमें कोन स्नेह-स्पश कर जगा गया የ 
वही ऋतुराज आ गया | 


प्रस्फुटन अभी नहीं ठगी ፪፪ हे आस-- 
मुक्त हो चले अशक्त शीत बद्ध दास | 
BPA, सवंत्राण चेत्र आ रहा--- 
अँक भेंटने को तिलमिला उठे पलास | 
क्योंकि ऋतुराज आ गया | 


सिद्धि नहीं, दौइते हैं किन्तु 8ፎ፳፦-- 
वायु चल रही है आज लि मन्त्रपूत | 


स्तब्ध हैं प्रतीक्षमान दिवधूटियाँ--  ' 


जीवन-प्रवाह बह रहा हे अनाहूत | 
क्योंकि ऋतुराज आ गया | 


“अरी ओ, करुणा 'अभामय. 


“रोम में-- 


चातकी की हूक, 
सिहर उठी है रोम 


अभी सुन पड़ी नहीं परभृता की कूक, 
किन्तु क्यों 
, अथक नये दुलार की भी भूख ! 
क्योंकि ऋतुराज आ गया | 


अभी कहीं कँपी नहीं है चा 


प्यार की 


# 


आज ऋतुराज आ गया 


अरे ऋतुराज आगया | 





. 7 
, " 
pn 
" 
` 
. 


' यह कली, 
झुटपुट अंधेरे में 
፡ पली थी देहात की गढी में, 
__, - मोली-भली | 
=: नगर के राज-पथ, दिपते 
| प्रकाश में गयी ፳፳ | 


፲ የስ बही कहीं ; 
S ረ መ तो निकली नहीं, | : : 


ዲቲ काल 
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रात से गाँव 


झींगुरों की लोरियाँ 

፳ गयी थीं गाँव को, 

झोपड़े हिंडोलों-सी झुला रही हैं 
धीमे-धीमे 

उजळली कपासी घूम-डोरियाँ | 
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. | 
Ee पहाड़ी यात्रा 
a मेरे घोड़े की टाप 


के 'चौखटा जड़ती जाती है 

आगे के नदी-व्योम, घाटी-पवत के आस-पास : 5. 
मैं एक चित्र में 

लिखा गया-सा आगे बढ़ता जाता हूँ । 
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पगडंडी 
चली Gilet 


यह 


से नीचे को, पर 


वहाँ पहुँच कर घाटी में--खिलखिला 


इधर-उधर, अटपटी चाल 


उठी ! 
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पति-सेवा रत साँझ 


उचकता देख पराया चाँद 


लळा कर ओट हो गयी | 





साँझ । बुझता क्षितिज | 


मन को टूट-टूट पछाड़ खाती लहर | 
काली उमड़ती परछाइयाँ | 
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| — “केळ 


एक चित्र 


मेघ में खोयी- छाया : 
पर्वेत | 
झुकी डाल से झरा 
ओस-सा ፳፪ स्वर ፡ 
. पंछी। 
मनःक्षितिज पर उदित 


शान्त करुणा कल्याणी : 


र ፳ሾ | 


नमित मुदित . नीरव 
कवि | 


.. झरी ओ करुणा प्रभामय . 


. ६६ . 


अंग्र-बेल 
उलझती बाँह-सी 


दुबली लता अंगूर की | 
क्षितिज धुंधला | 


तीर-सी यह याद 
कितनी दूर की । 
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दूर से पास ፳፳፳፲ 
पर समीप आतीं तो आँख लातीं 
कितनी-कितनी FRAT | 


जीवन के हर आमन्त्रण Š भरी हुई हैं 
उफ | कितनी मजबूरियाँ ! 
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उन्हीं आँखों में 


डूब गयी गहराइयोँ | 


निकट 


आयां 


जब पुकारती थां तब उन में 
कितनी हल्की दिखती थी 
अल्सायीं परछाइयाँ, 
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प्यार ፥ व्यक्त 


रात मोम-सी बेबस ढलती रही 
आस बाती-सी जलती रही; 
भोर ቫ सपना | | 


दूर कितनी भी सही 
तू है अपना | 
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प्यार ; अव्यक्त i 


रात-भर घेर-घेर | እ 
छाते आते रहे बादर, ያ ae 
बरसती रही बरसात, | $ 
झरते रहे पात | ag 
बनाते-से चादर-गलीचा, ይ 
प्रात तक नीचे दुब 22 
खो गया सोता | ८ उ 


यों चुक गयी जाने कब नि 
अनकही सब बात | et: 


àA 
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गयी चिड्या 


उड़ र 
काँपी, फिर 
थिर 

हो 
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> 
PITY Ns 


चुप-चाप ' 


हम में भर जाय, 


चुप-चाप चुप-चाप 
चुप-चाप चुप-चाप 
शरद की चाँदनी 


झरने का स्वर 


झील की लहरों पर तिर आय, 


= 
= 
कि, a 
። - roe 
Ee P = 
P? the 
ERE 
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Fo? “त्रि 


हम पुलकित विराट में डूब 


चुप-चाप चुप-चाप 


पर विराट हम में मिल जाय-- 


चुप-चाप चुप-चाऽऽपः"` 
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HBA Ts 





om 


सुख-क्षण 


यह दुस्सह सुख-क्षण 

मिला अचानक हमें 

अतर्कित । 

तभी गया तो छोड़ गया 

यहद ጻ፳ अकथ्य, अकल्पित | 


रंग-विरंगी मेघ-पताकाओं से 
घिर आया नभ सारा: | 
नीरव टूट गिरा गया जळता 
एक अकेला तारा | 


. अरी भो करुणा प्रभामय 


तब उसने जो सब रिक्तो Š भरा हुआ है 


अपने मेद कहे । 













अंकुरित धरा से क्षमा कु 
व्योम से झरी रुपहली करुणा | 


सरि, सागर, सोते-निझेर-सा | 
कहीं नहीं है मरना | a 
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पद-चाप नीरव 


अरी ओ करुणा प्रभामय | 
कब ? कब ? 


लजीली किरण की 


दीप पत्थर का 


य 
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ह साम्राज्ञी का नैवेद्य-दान* 


Š हे महाबुद्ध | 

š | मैं मन्दिर में आयी हूँ 
É रीते हाथ : 

Pee फूल मैं झा न सकी | 


2 औरों का संग्रह 
ር तेरे योग्य न होता | 












जो मुझे सुनाती 
के विहल सुख-क्षण का गीत-- 

as. खोलती रूप-जगत्‌ के ፳፲ जहाँ ss 
) तेरी करुणा sae 
भव के सपनों, क्षण के आनन्दं के 
रहःसूत्र अविराम-- 
 उसभोलीमुग्धाको 3 
 .- y ም. 

. डाली से መዛ सकी | | = = 


क क 


22:9 






ae en न की साम्राज्ञी कोमियो प्राचीन राजधानी नारा के बुद्ध 


ae ዜት hve = 
में जाते समय असमंजस में पड़ गयी थीं कि चढ़ाने को क्या ले जावें और 


e: 


फिर रीते हाथ गयी थीं। यही घटना कंविता का आधार है। | 
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८३ | अरी Al करुणा प्रभामय 


जो कली खिलेगी जहाँ, खिली, 
जो फूल जहाँ है, 

जो भी सुख 

जिस भी डाली पर 

हुआ पल्लवित, पुलकित, ` 

में उसे वहीं पर 

अक्षत, अनाप्रात, अस्पृष्ट, अनाविल, 
हे महाबुद्ध ! 

अर्पित करती हूँ तुझे | 


वहीं-वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, 
वहीं-वहीं नेवेद्य चढ़ा 

अपने सुन्दर आनन्द-निमिष का, 

तेरा हो, 

हे विगतागत के, वर्तमान के, पदुमकोश | 
हे महावुद्ध । 


` अरी ओ करुणा प्रभामय 
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खिड़की एकाएक खुली 


खिड़की एकाएक खुली, 
बुझ गया दीप झोंके से, . 
हो गया बन्द वह ग्रन्थ 
जिसे हम रात-रात 
घोखते रहे; 


पर खुला क्षितिज, पौ फटी, 
प्रात निकला सूरज, जो सारे i | 
अन्धकार को सोख गया | | | 








. EW मुक्त-कण्ठ | 
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मुग्ध गा उठे 
बिना मौन को भंग किये । 
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पहेली 


गुरु ने छीन लिया हाथों से जाळ, 
शिष्य से बोले : 

“कहाँ चला छे जाळ अभी ? 
पहले मछलियाँ पकड़ तो छा 1? 
तकता रह गया बिचारा 

भोंचक | 


बीत गये युग | चले गये गुरु | 
बूढा, धवल-केश, कुंचित-मुख 

चेला 

सोच रहा था अभी प्रश्‍न : 

(कयां चळा जाल छे! 

पहले, रे, मछलियाँ पकड़ तो का T 


सहसा मेद गयी तीखी आलोक-किरण | 
(अरे, कब से बेचारी मछली 

घिर अगाध से 

सागर खोज रही है !' 


८७ 


. अरी ओ करुणा प्रभामय 








सछलियाँ 


न जाने मछलियाँ हैं या नहीं . 

आँख तुम्हारी 

किन्तु मेरी दीप्त जीवन-चेतना निश्चय नदी है 
हर लहर की ओट जिस की 

उन्हीं की गति 

काँपती-सी 

जी रही है 

पिरोती-सी ररिमयॉ 

हर ፪5 ቫ | 


`` झरी ओ करुणा प्रभामय `. 
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Be सूंघ ठी है साँस भर-भर 
a गन्ध मैंने इस निरन्तर x 
क. खुळे जाते क्षितिज के उल्लास को, ` | 


Ee ፳፲ गया Š नदी-तट की 

a” लहरती बिल्ललन जिसे सो बार 

oo धो-धो कर गयी है अंजली वातास की, 

पी गया हूँ अधिक कुछ मैं fo ፡ 
स्निग्ध सहलाती हुई-सी ር 
धूप यह हेमन्त की, 


. ü आजमुझकोचढग्यीहे ee 
नीलिमा आकाश की। 


मत छुओ, रोको, पुकारो मत मुझे 

जहाँ मैं हूँ वहाँ से मत उतारो-- 
मुझे कुछ मत कहो | 

मगर हाँ, कापे अगर डग तो 
म्ही, Be तुम, तुम्हीतुम रहो | 
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ओ अब तक अधीर पथ-यात्री १?” 


रदिम-बाण 


“ओ अधीर पथ-यात्री 
क्यों तुम 

यहाँ सेतु पर आ कर 
ठिठक गये ! 


“नयी नहीं है नदी, इसी के साथ-साथ 
तुम चलते आये 


जाने- मेरे अनजाने कितने दिन से 


नया नहीं है सेतु, पार तुम 


जाने इससे कितनी बार गये हो 

इसी उषा के इसी रंग के 

इतने कोमल, इतने ही उज्वल प्रकाश में | 
ठिठक गये क्‍यों 

यहाँ सेतु पर आ कर 


ነ ` ` अरी ओ करुणा प्रभामय 


यहाँ सेतु से नीचे 
देख रहा हूँ मैं केवळ अपनी छाया को 
किन्तु दौड़ते, 


पल-पळ बदर रहे 


' लहरीले 


जीते जल पर !” 


“देख रहे हो छाया ! 
छाया को ! 

अपनी को ! 

ኛቭ तब मुड़ कर भीतर को 


आपने को नहीं देखते 7 


रुकना भी तब नहीं पड़ेगा : 

जल बहता हो--बहता जाये-- 

सेतु हो न हो-- 

दिन हो, रजनी, 

उषःकाल, दोपहरी हो, आँधी-कुहरा हो, 
झुका मेघडम्बर हो या हो तारो-टँका चंदोवा-- 
तुम्हें न रुकना होगा 

किसी मोड़ पर, चोराहे पर, 

किसी सेतु पर ! 

क्यों तुम, ओ पथ-यात्री, 

ठिठक गये ?” 


58 नद सें, पथ से 
“या कि सेतु से, 
अपनी गति से, यति से, या कि स्वयं अपने से, . 


३३. 


ርሻ. 


अपनी छाया, 

छाया से अपनी संगति से 

कोई नहीं रूगाव-दुराव । क्योंकि ये कोई 
लक्ष्य नहीं मेरी यात्रा के । 

चौंक गया हूँ में क्षण-भर को 

क्योंकि अभी इस क्षण मेंने 

कुछ देख लिया है | 


“अभी-अभी जो 

उजली मछली 
3 मेद गयी है 
2: सेतु पर खड़े मेरी छाया-- 
ae ( चली गयी है कहाँ | ) 
` वही, वही तो 
लक्ष्य रही अवचेतन, अनपहचाना 
मेरी इस यात्रा का ! 












“खड़ा सेतु पर हूँ में, | 
देख रहा हें अपनी छाया, | 
| = . गहरी, वेगवती, प्लव-शीला | 
ताल उसी की अविरल 
लहरों की गति पर देता ë प्रति-पल Bo 
स्पन्दन यह मेरी धमनी का न 8 
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अरी ओ करुणा प्रभामय 


gt ओ करुणा प्रभामय 


“सब में हूं मैं, सब मुझ में है, 

सब से गुथा हुआ हूँ, पर जो 
` बध गया है सत्य मुझे वह 

वह उजली मछली है 

भेद गयी जो मेरी 

बहुत-बहुत पहचानी 

बहुत-बहुत अपनी यह 

बहुत पुरानी छाया | 


“रुका नहीं कुछ, 

सब कुछ चलता ही जाता है, 

रुका नहीं ፪ में भी, खड़ा सेतु पर : 
'देखो-देखो-देखो-- 

फिर आयी वह रश्मि-बाण, दामिनि-द्रुत |-देखो-- 
वेध रहा है मुझे लक्ष्य मेरे ሻሽ का |” 


६७, 
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चूमरहाहै ` 


भी, न 
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जापानी चित्र 
तिं होगी 
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+ जापानी ፡ 


® 


रंजित तोरण |= 


ሥሥ” 


ም 
` 


‘dy 


TE ४१, gee ቶች 





शिशिर-वसन्त 


शिशिर की वषा : 
चाँद मेघ की ፳፲ में 
छिपता नहीं । 


बिजली उजली हिंम-चादर पर 
दिपती है | 


पहले अधीर अहेरी 
माँज रहे हैं तीर 
भोर के अंधेरे ቫ | 


सिहरा है समीर : 
वह पीछे वसन्त आता है ।% 


# प्रथम छन्द रोकोकू पर 598085; दूसरा जुगो,. तीसरा यासुई, - 
चौथा बाशो पर | जापानी ዊጥ ( श्रङ्कललित पद्य ) की पद्धति प.। : 
१०० | अरी ओ करुणा प्रभामय . 
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अरी दवा, अब 


झीना चाँद 

डाळ पर ATS : 

अरी हवा, अब तृ वसन्त को 
साथ झुलाती कब छायेगी !% 
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सरसों HET. 


गरवीली हरियाढी ने 
ቨጽ፳ቫ छोड़ 
सब धरती छा ली | 
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ददै 


आया. 
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कहीं भी क्या वसन्त आया 


या किअल्चेहीये 
हैं बौराये 


और 


१ 








१०४ 


- . चसन्त का सूयास्त 


सरसों की समवेत दीपति-के 

सागर में सूरज इकला 

डूब गया | 

ነ [टांटान्‌ | 
a: 
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अरी ओ करुगा ጃጣ - | 
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वसन्त की वषा 


वर्षा में वसन्त की मैने देखा : 
छाता एक, एक बरसाती 
साथ-साथ जाते, बतियाते | 


` अरी ओ करुणा प्रभामय 
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मानो पानी का अ 
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, झिलमिल के आरपार _ 


दो परछाइयाँ 
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झर चुका फूल फिर 


उड़ा डाळ की ओर-अरे! .. 


तितली । 
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झिल्ली-रव 


झिल्ली का अविरत उल्लास 
देता है संकेत कहीं क्या उसे-- - 
मृत्यु है कितनी पास ? 
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 . डारकूँजोकी 
| TSS चीर गया : 
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शरत्पूर्णिमा 


चाँद चितेरा 


ቫ 


आँक रहा है शारद नभ 
एक चीड़ का ख़ाका | 
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जाड़ों का चाँद 
पके बालों पर 


जा 


ठंडा होगा पाला ? 


क्या 


इससेभी 
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इतना सन्नाटा-- 
झनकार झिल्ली की 
झारखण्ड में डूब गयीं | 
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वोझ TA का हल्का है-- 
मेरा जो है । 
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डरोने पर कोआ 


खेत में एक डरोने पर 
बैठा है डरा हुआ कौआ: 
पूस की हवा कटखनी बहती है [# 





# हाइकू” से प्रभावित | 


झरी ओ करुणा प्रभामय 


१२१ 


ነጻና ` 


गरस सोते का स्नान 


ताते पानी के सोते में 
न्हाने का सुख : 
जाते पानी को घोता है. 
आता पानी । 
[रांसेत्सू ] 


अरी ओ करुणा प्रभामप . 


Gas ee me 


ज्ञेन गुरुः सुन्दरा को शिष्या 








येनिन* का विदा-गीत 


चाँदनी के गीत मैंने बहुत गाये : 
और वह गाया नहीं जाता || 
अब सुनो निर्वात रजनी में 
अचंचल चीड़-वन में 

गूँजता निःशब्द 

सन्नाटा | 


जापानी | = ित्री जिसने 
[ लिया कि 


መናት 


| वष hl 


आयु में; मृत्यु निकट जान कर उसने एक छोटी विता लिखो थी | 


የሞት art करुणा प्रभामय 
अरा Al करुणा Ania 
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एक झरा पत्ता 


फिर एक दूसरा और झरा | 
फिर एक--हाय ! 








e ha a 


गात + रांटां 


एक हाथ से तोड़ रहा É रोटी 
गीत दूसरे से छिखता जाता ፪ | 


गीत फाड़ फर्के : 
रोटी रह गयी हाथ में । 
[आत्घुओ ओका] 
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अरी ओ करुणा प्रभामय 
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साधना का सत्य 


यह जो दिया लिये तुम चले खोजने सत्य, बताओ 
क्या प्रबन्ध कर चले 

कि जिस बाती का तुम्हें भरोसा 

वही जलेगी सदा 

अकम्पित, उज्ज्वल एकरूप, निधूंम ? 


अरी ओ करुणा प्रभामय 


` ነጻ5 


प्राप्ति 


स्वयं पथ-भटका हुआ 

खोया हुआ ፳፪ 

जुगनुओं को पकड़ने को दौड़ता है 
किलकता है : 

(पा गया ! में पा गया !' 


१३० 


अरी ओ करूणा प्रभामय 


एक हवा-सी बार-बार 


जैसे अनाथ शिशु की अरथी को 
ले जाते हैं छोग : उठाये गोद, मगर 
तीखी पीड़ा के बोध बिना, 


चेसे ही एक हवा-सी वार-बार 
ढोती स्मृतियां का भार 
थकी-सी 

मुझ में हो कर बह जाती है | 


' अरी ओ करुणा प्रभामय 
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आयु का एक बरस ले चला गया 
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सागर में ऊब-डूब 
जाने किस के कव के ( और कहाँ पर ) 


सागर में ऊब-डूब करती खाली बोतल 
घड़ी-दो घड़ी सुख की साक्षी 


और यह सागर : जिसे नहीं है 
देश-काल का ओर-छोर-- 


नहीं है रूपाकार | 








ፃጻፃ 


सागर-चित्र . 


सूने उदधि की लहर 

धीर बधिरः . 

सूने क्षितिज का आत्मरीन आलोक 
अधूरा, धूसर, अन्धा : 


टकराहट चट्टानों पर 
थोथे थप्पड़ की 
जल के : 


उड़े झाग की चिनियाहट 
Tet पर, 
आँखों मे किरकिरी रेत > 


अर्थहीन ASA कई क्रौंच 


 हकलाते-से जब-तब कराहते हलके | 


यह क्षण : यह चित्र : 


दरिद्र ? 
अ-मूल ? अमोल 2 
विलीयमान ? चिर ? 


भरी ओ करुणा ፳ካቫ : 


सागर पर भोर 


बहुत बड़ा है यह सागर का सूना 

बहुत बड़ा यह ऊपर छाया SAT खोखल | 
असमंजस के एक और दिन पर, ओ सूरज, 
क्यों, क्यों, क्यों यह तुम उग आये ? 


ኣ 


अरी ओ करुणा प्रभामय “RAN 


सागर पर साँझ 


| बहुत देर तक हम चुपचाप 
| देखा किये सागर को | 
X फिर कुछ धीरे-से बोला : 
र्क “हाँ, लिख लो मन में इस जाती हुई धूप को, 
चीड़ों में सरसराती हुई इस हवा को, 
|. x लहरों की भोळी खिळखिलाहट को : 
i लिख छो सब मन में--क्योंकि फिर 
दिनों तक--( क्या बरसों तक ? )— 

| इसी सागर पर तुम लिखा करोगे 
10 दद की एक रेखा-- | 
Ca बस एक रेखा 
' जो, हो सकता है, मूते स्मृति भी नहीं छायेगी-- 
Z we जिसे 
 . .. न बदला जा सकता है न मिटाया जा सकता Š 
तनस्तीकारद्वारा ही डुबा दिया जा सकता है 
क्योंकि वह ददं की रेखा है, ' 
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उगा तारा : 
उसी पर्‌ छितरायी चन्द्रमा ने चाँदनी 


उसी पर नभोवृत्त होता रहा और नीला, अपलक : 


ये भी तो लहरों पर कुछ लिखते रहे ! 
हमने जो लिखा था 

अगर वह दद है 

तो ये क्या लिखते हैं የ 

न सही ददे उन में, 

न सही भावना-- 

फिर भी, निर्वेद भी, 

कुछ तो वे लिखते हैं የ 


हाँ] 

कि “ददं है तो ठीक है 

( ददे स्वीकार से भी मिटता नहीं है, 
स्वीकार से पाप मिटते हैं, 

पर ጻ፳ पाप नहीं है | ) 

55 कुछ मेला नही, 

कुछ असुन्दर, अनिष्ट नहीं, 

दुद की अपनी एक दीप्ति है-- 

ग्लानि वह नहीं देता 4 

तुमने यदि 

ददे ही लिखा है | 
मदद कुछ नहीं लिखा, झूठा कुछ नहीं लिखा 
` तो आश्वस्त रहो 

इम उसे गहरा ही करेंगे, सारमय बनायंगे 
उस में रंग भरंगे, रूप अवतरंगे 


अरी ओ करुणा प्रभासय 


: १३७. 


उसे माँज-माँज कर नयी एक आभा देते रहेंगे : 
काल भी उसे एक ओप ही देगा और | 

जाओ, वह लिखा हुआ दद यहाँ छोड़ जाओ-- 
तुम्हें वह बार-बार नाना शुभ रूपों में फलेगा |” 


ASS Stee अरी ओ करुणा ATAT `` 


सागर-तट ३ सन्व्या-तारा 


ዲ'ን मिटता-मिटता भी मिटा नहीं आलोक, 
झलक-सी छोड़ गया 
सागर पर | 
वाणी सूनी कह चुकी विदा : आँखों में 
दुङराता आलिगन आया 
मौन उतर | 
एक ነሻ निश्वास : 
व्योम में सन्ध्या-तारा 
ei उठा सिहर | 


अरी भो करुणा प्रभामय i: 





१३६ 


# देखा, एक बूँद 


मैंने देखा 

एक बूंद सहसा | 
उछरी सागर के झाग से : 
रंगी गयी क्षण भर 

ढरुते सूरज की आग से | 


मुझ को दीख गया : 

सूने विराट्‌ के सम्मुख - 
፳፲ आलोक छुआ अपनापन 

है उन्मोचन 

नश्वरता के दाग से | 


ሙጋ 


भरी ओ करुणा प्रभामय 





हवाई अड्डे पर विदा 


उड़ गया गरजता यन्त्र-गरुइ 
बन विन्दु, शून्य में पिधळ गया | 


पर साँप ? लोटता डँसता छोड़ गया वह उसे यहीं पर | 


आँखों के आगे धीरे-धीरे सब घुँघला होता आता S— 
मैदान, पेड़, पानी, गिरि, घर, जन-संकुळ | 


' ३४७१ 


नअरी ओ करुणा प्रभामय 


a रात और दिन 


रात बीतती है 
मि घर के शान्त झुटपुटे कोने में-- 
| | सब माँग पंछी-सी डेनों में सिर ala 
शः R 
ees ° अपने ही में खो जाती हैं, 
तनी साँस भी 
स्वस्ति-भाव से 
आ जाती है सहज विलम्बित लय पर | 


7 





दिन खुलता है 

बड़े शहर के शोर-भरे बीहड़ में बेकछ दौड़ रहे 
፳፪ छोगों की भीड़ों में-  . | 
मोड-मोड़ पर जिन्हें इश्तहारों के रंग-विरंगे कोडे 
चलता रखते हैं रंगीन सनसनी की तलाश में | 
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Pees ነ 
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में कुछी कहूँ, मेरे अन्तस्‌ में अगुरु-धूम-सी 
मंगल-आशंसाएँ उठती रहती हैं अविराम, 
तुम सोओ, जागो, कर्म करो, हो विरत, 
सवेदा सब में में हूँ : x 
तुम मेरी अग्नि-शिखा हो-- 
यह देखो मेरी अद्वौजछि ፡ यह एक साथ . 
है उसे बचाती और सोंपती-- 
और स्निग्ध उस की गरमाई से पुरती मी जाती है ፐ 


दिन के जन-संकुल में 
भीड़पने की लहरों के अनवरत थपेड़े 
निर्मम दुहराते जाते हैं : 
“तुम अपने नहीं, पराये हो, 

¬ हम चाहें जितना गले मिल, 
चाहें जितना हम मुसकानों के बिछा पाँवड़े 
बरसाय स्वागत-पंखुड़ियाँ, 
तुम तुम हो-- 
अजनबी एक, बेमेल, बिराने | 
माळा के एक फूल की पंखुड़ियों के भीतर 
चिउँटा 
फूल सेज प्र सोये पर वह Re नहीं है, 
गुँथा नहीं है माला में-- 
वैसे ही तुम, अजनबी, पराये हो !” 


सुनते थे 

रात और दिन मणिया हैं जीवन की माझा की, 
` पर कौन जौहरी इतने-अनमिळ मनके 

एक सूत्र में गूथेगा | 


= 
अरी ओ करुणा ቫዛጠዛ - 


555 


रात-भर आते रहे ATA 


' रात भर आते रहे सपने : 
एक भी अच्छा नहीं था | 


किन्तु वास्तव जगत में मुझ को अनेकों बार 
सुख मिलता रहा है | 


रात भी जब जगा 
शय्या सुखद ही थी | 


यही क्या तब मानना होगा 

कि सपने बुरे हैं सो सत्य हैं 

और सुख की वास्तविकता 
झूठ है 1 


१४४ - | 
| .. अरी ओ करुणा प्रभामथ - 


—— sss 


सपने का. सच 


सपने के प्यारे को 
तुम्हें दिखाऊ, 
— सच को 
सुन्दर होने ን | 


सपने के सुन्दर को 
प्यार करूँ, 

सव को [ጻ፳8ሻ>፦--- 
सच होने ዒ | 


पर सपने के सच को 
किसे दिखाऊ 

जिस से वह सुन्दर हो 
और उसे कर TR 
प्यार ! 


अरी ओ करुणा प्रभामय 


DA” q gw . 


चाँदनी चुप-चाप 


चाँदनी चुप-चाप सारी रात 
सूने आँगन में 
जाल रचती रही | 
मेरी रूपहीन अभिलाषा 
अधूरेपन की मद्धिम 
आँच पर तचती रही | 
व्यथा मेरी अनकही 
आनन्द की सम्भावना फे 
मनश्चित्रां से परचती रही | 


में दम साधे रहा, 
मन में अरक्षित 
आंधी मचती रही : 
प्रात : बस इतना कि मेरी बात 
सारी रात 
उघड़ कर वासना का 
रूप लेने से बचती रही । 


> अरो ओ करुणा प्रभासेय 


“= a... n 


जागरण-क्षण 


बरसों की मेरी नींद रही | 


वह गया समय की धारा में जो, 

कौन मूखे उस को वापस माँगे ! 
में आज जाग कर खोज रहा हूँ 
वह क्षण जिस में में जागा ፪ | 


अरी ओ करुणा प्रभामय 


: १४७ 


सोह-बन्ध. 


हम दोनों 

एक बार जो मिले रहे 

फिर मिले, 

इसे क्‍या 58 

कि दुनिया इतनी छोटी है-- 
या इतनी बडी ! 





ह. हम में जो ቹዛ गयी थी > 
। एक बार पहचान, उसी में 

ae आज जुड़ी जो नयी कड़ी-- 
क्या कहू इसे: . 
इतिहास दुबारा घटित नहीं होता, या वह है 
पुनःघटित की एक लड़ी ? 
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यह THT ` 


यह सुकुर 
दिया था तूने : 
आज यह मुझ से टूट गया | 


यों मोह 
कि तेरे प्रिय की छवि को 
बार-बार में देखू -- 

> छूट गया | 


जिस दिन | 
यह FR रचा तेरा, 
तेरे हाथों में टूटेगा, 


मोह दूसरा पात्र प्यार क्रा 
रचने का 
उस दिन क्या 

तुझ से छुटेगा | 


™ n. 


अरो ओ करुणा प्रभामय 
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quo 


वह क्या लक्ष्य 


वह क्या लक्ष्य 
जिसे पा कर फिर प्यास रह गयी शेष 
बताने की, FAT पाया ? 


वह कैसा ዛቫጃየቹ 

जो सारा पथ देख 

स्वयं फिर आया 

और साथ में--आत्म-तोष से भरा-- 
मान-चित्र लाया ? 


और वह केसा राही 

कहे कि हाँ, 550, चलता ፳፪ 

इस ጻኮ፳ብ में भी, पर इतना बतला दो, 
कितना पेंडा मार 

मिलेगी पहली छाया 2 


अरी ओ करुणा प्रभाय 


द्वारहीन वार? 


द्वार के आगे 

और ፳፲ ፡ 

यह नहीं कि कुछ अवश्य 
है उन के पार-- 

किन्तु हर बार 

मिलेगा आलोक, 

झरेगी ሂቡ | 


ን 


mit ओ करुणा प्रभामय 
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घाट-घाट' का पानो 


होने और न होने की सीमा-रेखा पर सदा बने रहने का 
आसिधार-त्रत जिसने-ठाना--सहज ठन गया जिस से-- 
वही जिया । पां गया अर्थ । 


बार-वार जो RAR 

यह नहीं कि वे सव 

बार-बार तरवार-घाट पर 

पीते रहे नये अर्था का पानी | ; 


अर्थ एक है : मिलता है तो एक बार : (गुड़-सा ጂሻ को !) 
और उसे दोहराना 
दोहरे अम में बह जाना Š | 


१५३ भरी ओ करुणा प्रभामंय 


ነነ 


न दो प्यार 

खोलो न द्वार 

तुम कोई इस अन्धी दिवार में : 

पा ጃቫ दरार 

में कोई | हो न सकूँगा पार-- 

न हो : में बीज 

उसी में SSM : वह HET : फिर डार-डार 
से उस की AAT BEAT | 


ን 


नहींतो 
और कोन है द्वार 
--या प्यार ! 


ባስ ओ करुणा प्रभामय १५२ 
M4 


हिरोशिसा 


एक दिन सहसा 
सूरज निकला 

अरे क्षितिज पर नहीं, 
नगर के चौक ፡ 

धूप बरसी 

पर अन्तरिक्ष से नहीं, 
फटी मिट्टी | 


HAC मानव-जन की 
दिशाहीन 

सब ओर पड़ीं--वह सूरज 
नहीं उगा था पूरब मे, वह 
बरसा सहसा 

बीचों-बीच नगरके : 
कालसूर्य के रथ के 

पहियों के ज्यों अरे टूट कर 
बिखर गये हों 

दसा दिशा में । 


कुछ क्षण का वह उद्य-अस्त | 
केवल एक प्रज्वलित क्षण की 
፪፻፳ सोख लेने वाली दोपहरी | 


_ अरी ओ करुणा प्रभाम*! 


-a` 


फिर 2 

छायाएँ मानव-जन की 

नहीं मिटीं लम्बी हो-हो कर : 
मानव ही सब भाप हो गये | 
छायाएँ तो अभी लिखी हैं 
झुलसे हुए पत्थरों पर 

उजड़ी सड़को की गच पर | 


मानव का रचा हुआ सूरज 
मानव को भाप बना कर सोख गया | 
पत्थर पर लिखी हुई यह 

जली हुईं छाया 

मानव की साखी है | 


ን 


et | u 
ing ओ करुणा प्रभामय 2 
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፳=8 रात कटो 


किसी तरह रात कटी 
पौ फटी 
मायाविनि छायाओ की 
| काली नीरन्त्र यवनिका ፪2 | 


ae मोर की स्निग्ध बयार जगी, 

ae तृण-वाळाओ की मंगल रजत-कलसियो से 

Le कुछ ओस-बूंद झरे, ⁄ 
Bi | चिड़ियो ने किया रोर, 

आकारो में फिर रंग भरे, 

गन्धो के छिपे कोश बिखरे, 

दूर की घंटा-ध्वनि वायु-मंडल को *q लगी | 











फके हुए अखबार की सरहराहट 

पड़ोस के चूल्हो के नये घुओ' फ्री चिनिचाहर्ट 
. खाले के कमण्डल की खड़कन 
 . F से बेचन नये पानी का टपकना 
चो के पैरों की डगमग आहरे, . . 


रुई के गाठे का ግባብ आँख-सा झपकना, 
पिंजरे म॑ सहसा जागे पंछी-सी 
अपने दिर की धड़कन ፡ 
परिचिति के सहसा सव खुळ गये द्वार : 
उमड़ने रुगा होने का आदि-अन्तहीन पारावार | 


और यह सब इस कारणहीन, अप्रत्याशित, 
अनधिकृत, विस्मयकर संयोग से कि 

किसी दुःस्वप्त के चंगु में अचानक रात म 
साँस नहीं 522 ! 


ae 
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पगली आलोक-किरण 


ओ तू पगली आलोक-किरण, 

सूअर की खोली के कदम पर बार-बार चमकी, 
पर साधक की कुटिया को -वञ्र-अछूता 
अन्धकार में छोड़ गयी ? 


= "T «रे t 
i F अरी ओं war; प्रभासए 


कू, 


तू-में 


तू फाइ-फाड़ कर छप्पर चाहे 
जिस को-तिस को देता जा 
मैं मोती अपने हिय के उन में भरा करू | 


तु जहाँ कहीं जी करे 


घड़े के घड़े अमृत वरसाया कर 
मैं उस की बूँद-बूँद के संचय के हित सौ-सौ बार मरू | 


तू सुर-रोकों के द्वार खोळ नित नये 


राह पर नन्दन-वन कुसुमाता जा-- 
मैं बार-बार हठ कर के यह, अनन्य यह मानव-रोक TÈ | 
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दाता और भिखारी 


फूल खिलते रहे चुपचाप ፡ 
मंजरी आयी 
दबे पाँच, सकुचाती | 


किन्तु मधु-मक्खियाँ, ፳5 
तड़फड़ाते रहे, करते रोर; 

मुँह चिढ़ाते रहे वन की शान्ति को 
अविराम अनगिन झींकते झींगुर | 


भिखारी सब 
:बजाते गाल, बगल, 


फाड़ते आकाश : 
r सकुचता, सहमता, चुपचाप 
पथ से गुज्ञरता दाता | 
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सानव अकेला 
भीड़ों में 
| जब-जब जिस-जिस से आँख मिलती हैं 
| वह सहसा दिख जाता है 
l मानव 
x अंगारे-सा--भगवान-सा 
अकेला .। 
| አመረ 
| और «मारे सारे लोकाचार i 
| राख की 81% की परते हैं । 
ወ 
ያ 
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| 
जगती है | 


. जब-जब 
लेगा ? 


जब-जब दुहराता हू 


जब-जब कहता ፳- 


तुम कितने बदल गये हो 
तब-तब यह आस्था ही मुझ को ठगती है | 


अब फिर तो ऐसी भूल नहीं हो सकती-- 
दद नहीं अब मुझ को सालेगा | 


दद संभा 
पर में कहता हूँ : 
अरे आज पा गया प्यार में, ፳፳ 


तब-तब पहचान एक मुझ में 
क्या कहीं प्यार से इतर 


. जो इतना < 
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MABE ¦ स्वस्तिवाचन 


जियो उस प्यार में 

जो मैंने तुम्हें दिया है, 
उस दुःख में नहीं जिसे 
वेझिझक मैंने पिया है | 


उस गान में जियो 
जो मैने ፳፪ सुनाया है, 
उस आह में नहीं जिसे 


मैंने तुम से छिपाया | 


उस द्वार से गुज़रो : 
जो मैने तुम्हारे लिए खोला है, 
उस अन्धकार से नहीं 

जिस की mete . 
बार-बार मैंने तुम्हारी LAT की 
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वह पथ तुम्हारा हो 

जिसे में तुम्हारे हित बनाता हूँ, बनाता रहूँगा; 
मैं जो रोड़ा हू, उसे हथोड़े से तोड़-तोड़ 

में जो कारीगर हँ, करीने से 

सँवारता-सजाता E, सजाता रहुँगा | 


सागर के किनारे तक 

तुम्हें पहुंचाने का 

उदार उद्यम ही मेरा हो : 

फिर वहाँ जो लहर हो, तारा हो, 
सोन-तरी हो, अरुण सवेरा हो, 
वह सब, ओ मेरे वये | 


तुम्हारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा हो | 
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वहाँ पर बच जाय जो 


जहाँ पर धन 
नहीं है राशि वह-जिस को समुद . k 
तेरे चरण पर वार š A 


जहाँ पर तन 
नहीं है थाती-मिली वह धूळ पावन 
जिसे मैं चोले समान उतार दू. 


जहाँ पर मन 

नहीं है यज्ञ का दुदोन्त घोड़ा 
जिसे लोटा तुझे दे 
मैं समर्थ जयी कहाऊं 
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जहॉपरजन | 
नहीं है शक्ति का संघट्ट 
जिस में डूब कर ही मैं 
प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पाऊ 
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नहीं है अन्तिम निजत्व 
छुटा जिसे 
औदाय का सन्तोष मेरा हो 


--वहाँ पर 


बच जाय जो ; 


(वह क्या, में नहीं यह जानता, ओ देवता, 


तू जान जो सब जानता है ) 
उसी अन्तिम सग पर बच जाय जो 
वही तेरा हो | 


वह जो हो 
जो कुछ है वही है 
मुक्ति मुझ को दे 


आज पूर बोध से यह बात 
जो मैंने कही है 
यही मेरा साक्ष्य है : में 
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जब-जब सागर में : 
TATA हमने उस की गहराई को जाना | = 
जब-जब उल्का 

गिरा टूट कर--गिरा कहाँ !-- 
हमने सूने को अन्तहीन पहचाना | 
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जो है, वह है, 
रहस्य अज्ञेय यही 
- हे! ही है अपने-आप : 
जो 'होता' है, उस का होना ही 
जिसे जानना हम कहते 
उस की मयोदा, माप | 








जो है, वह अन्तहीन ፖ 
घेरे है उस को जिस में 
; जो “होता? है होता है, 
oe जिस मेंज्ञानहमारा | 







अर्थ हमारा 

जितना है, सागर में नहीं 
हमारी मछली में है 

सभी दिशा में सागर जिस को घेर रहा है | 
हम उसे नहीं, 

वह हम को टेर रहा Š | 
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| अधिक विचारशीलता है, जो एक 
| | आधुनिक कविके आन्तरिक संघर्पकी 
A | परिचायक है | विचारोंके इस तीखेपन 


न. के कारण संग्रहकी कुछ कविताओंको 
लेकर काफ़ी वाद-विवाद भी रहा है। 
i लेकिन समग्र रूपमे इन कविताओंको 
a i | | पढ्नेके बाद लगेगा कि कविका अभीष्ट 
ያ Ë | 


{ s तो वह सौन्दर्य-चोध और आनन्द है जो 
። | | भारतीय साहित्यकी चिरन्तन निधि है | 
| | और इसमें सन्देह नहीं कि यदि पूर्वग्रह- 
मुवत मानसिक अवकाशमे इन्हें पढ़ा 
जायगा तो पाठकको भी अपनी उस 
परम्परासे सम्पुक्ति मिलेगी; जीवनमें 
आस्था और काव्यमें अपना समाधान 
तो मिलेगा ही | 


संग्रहमें जापानी कविताश्रोंके कुछ 

` अनुवाद एक.बार फिर यह प्रमाणित 

करते हैं कि कवि भारतीय होते हुए 
भी सार्वजनीन है। . 
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उद्देश्य 
ज्ञानकी विछुस, अनुपलब्ध और अप्रकाशित wm › 
अनुसन्धान और प्रकाशन तथा ठोक हितकारी ; 
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मौलिक साहित्यका निर्माण | 
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